


७० रामरसायन पद्माकर क्रत । 








जर वह वीरज पसह सुनौजै । हम भई" तदहं कौ सव चौजञे ॥ 
ता आँ कौ चीज रूपौ , । होत भई पुनि लोह-अनुपौ ॥ 
जह बह वीरज कौ मल द्ायौ । तहं कथौर भौ रांगसृहायौ ॥ 
याविधि बह धरिनौ महं धातें। हात $` तिहि त्रम प्रभातें॥ 
गरम तेज तरह परबतञजते । सुबरन होत भये सवतेते ॥ 


| तव तहं लणि सुर नवलकृमारे । दुगधयानहित कौन्ह विचारे ॥ 


छद छत्तिकनि सौं जु उचारे । पय प्वावद़् तुम याहि पारे ॥ 
या विधि मुनि देवन की बानी । छह कत्तिकनि निज उर जानौ" | 
जो इह मृत कौं मपय पिरे । तो ये हमरे पुच कञ्ेनै ॥ 
यह विचारि क्घतिकनि पयप्यायौ। कार्तिकेय यातत सु कहावौ ॥ 
स्कान्दितभौ हर नीरज यात । स्कन्द नाम देवन दिय तात ॥ 
षटभुष द्व षट मातनहौ कौ । पियङ्‌ दृध अख्तद् तें नौकौ. ॥ 
यातै.षटमुसख नाम कहायौ । असुर संघारि जगत जस कायोः 
तब देवन अभिषेक कियौ$ । सेनापति अधिकार दियौडई ॥ 
या विधि गंगकथा मुभठानौ । लयो कुमारउतपत्ति वष्वानी ॥ 


जो यह कथहि सुने जु कैद । तासु वपुष आरोग रद्द ॥ 


दोदहा। 
सुत सम्पति सम्भोग खहि रहि जगमा अशोक । 
अन्त सम॑ सो पादह सेनानी को खोक ॥ 
दति श्री वालकांड सप्तविंशतिः मर्गः ॥ २७ ॥ 


र< ॐ वद<9€~ 
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छन्द । 
या रौति विप्रवामिच्र गङ्गा कौ.सुनाद्र मली कथा, ॥ 
एुनि सगर भूपति कौ कथा भे कहत राघव सो जथा ॥ 
पूरव समेभ्भौ अवधि मगन सगर नामा ताहिकैं । 
पतिन भद्रै हे केशिनो सुमतौ स्वैमुष चाके ॥ 
दोहा । 
बड़ी विद्रभाधिप सुता छोटी गरुड़ षिहेन । . 
ते दोऊ रानी मद सगर भूपकेएेन ॥ 
चौपाई । 
दुह तैं इक्‌ नभौ सुत ष्वारौ । तवहं सगर तप करन विचारी 
ज्ञाद् हिमाचल वड़ तप कीन्दौ । रानिन सहित मद्ात्रत लौन्हौ।, 
यों तप करत वरप सत पूज । प्रसन्न शगु तव यह कुजे ॥ 
चे न्दप तु्हरे बहुसुतं । ते सव प्रवल पराक्रम पैहै ॥ 
हे दक सुत दक वनितातें । वंस वदृहिगौ तुम्हरे जाते ॥ 
इक तिय तैं पुनि साठ हजार । तनय हों हिगे उदित अपारे ॥ 
चडि जु तिय सो इक सुतजावे । चहहि जु साठ हजार खिलापै॥ 
तवहं सुवड़ जु शिनि रानौ। तिहि मंग्यौ सृत एक सृवानी ॥ 


| लघु सुमतोह तवदि तिहि ठाजं। मागे साठ सहस सुत जाँ ॥ 


वों बरदाननि लदि तज राजा । भौ भावत निजयुर सुख साजा॥ 
तहं जेदौ तिव तें इक भयत । सो असमंन तनय कविय ॥ 
सुमतो एक जु तुंमडि जाई । तात साट स्समेभाद्रै ॥ 
गरभपिण्ड मे प्रथमहिं जेते । घ्रतकुम्भन नै नासे तेते ॥ 
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७र रामरसायन्‌ परद्माकर क्त । 





तिन सव क परिपालन काज । राषौं धादनकौजु समाजं ॥ 


ककु दि्निगी तब पिंड तदाद । भे समरथ लडि तन तसुनाई' ॥ 
ज्ञदौ तिय कौ जो सुत एकै । लाग्यो करन सुच्यति अविबेके ॥ 
पुरबासिन क सुत गहि वां । भवह वावत्‌ सहन्‌ मांह ॥ 
आपु हंसहि लखि जव मे दुव । दुखित भये पुरजन मनसूै ॥ 
न्प तव असमंजहिके ताई' । कादि दियद्‌ पुर तैं रिपु नाद ॥ 
अंसुमान तिहते सुत भयऊ । पालक प्रजनिसु गुनगन ठयञ॥ 
दोहा। 
सगर भृप तादी समे अश्वमेध मष वेस । 
करते को चिन्तित भये अति बटवन्त नरेस ॥ 
इति वालकांड अष्टविंशतिः सर्गः ॥ २८ ॥ 


छन्द । 
वँ सुनि सुकौशिक सों कथा श्रीराम पुनि बोले तवै । 
अव चरित मम पुसग्वान कौ विस्तार करि किये सवै ॥ 
कस सगर किय जग्य सुनि यौ मनि तवहि भाषत भये। 
ह कहत यह अदभुत कथा सो सुनहु तुम अतिकूवि छये॥ 


दोहा 
विंध्य हिमाचरु मध्य जो देश आरियावत्ते । 
पुन्यभूमि तहँ सगर नप अश्वमेध मे कर्तं ॥ 
चौपाई) 


। करत भयौ मख हय की रच्छा ॥ 


अपुमानन्धपनातोच्छा 
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ला दिन अश्वहवन चा दिन अश्मन दिन भज । ठ । तवर दृन्द्र श्य हरि ले गय ॥ 
तविं पुरोहित त्वज अते । भूप सगर सौं वो तिते ॥ 
लौति तुरंगहरन हारे कौ । ल्धावदह अश्व सुमखवारे कँ ॥ 
तौ यह जम्य समापतच्चैहे ।नाहित्‌ सव श्रम वीं जहे॥ 
तव प लखि सुत साढ इजारौ । तिनसौं या विधि वचन उचारौ ॥ 
हों बिधिवत यह जग्य कस्ौदः । ता विच विषवन सु आद्‌ पलौद ॥ 
तातं हम दिच्छहि कै मारौ । अंमुमान प्रोहितजुत घाटों ॥ 
बरह्मचरजजुत बैदौ रेह । ञव लों अध्व न मख कौ चे॥ 
ताते तुम य हरि लिभ्राञ्रो । भूमि ष्ठोदि या विधि लर पारो ॥ 
तुम सब इक डक जोजन तांई'। खोद भूमि पुरुष गद्िराई' ॥ 
तव तिन एक पुरस भगिजोंडौ । इक इक जोजन लांमौ चंडी ॥ 
लहत सूल मृसल सर तोदौ । साठ सहस जोजन महि खोदौ ॥ 
तई अहि अमुर नागगग जते । पाये जरह हन सव तेते ॥ 
ताते शबद भयङ्कर भारी , । छाद्रद्नौदिसि विदिसि मभारौ॥ 
यौ खोदत सव जम्बू दौवै । फिरत भये चहंदिशि पृथवो चै ॥ 
तब मुर नाग असुर डरयेद । सवमिलि विधिसौं कहत भये ॥ 
सगरभूपसृत सब उतपाती । महि खोदत श्न जगतविघाती ॥ 
दोहा) 
जाहि जयौ पय तहां ताहि हनत यों घोर ॥ 
हयदहारक मखविघनकर यह हमारो चोर ॥ 
इति बालकांडे एकोनचल्वारिंशः सर्गः ॥ २८ ॥ 

















७४ रामरसायन पर्माकरक्त । 


नवनन 


कन्द । 

यो सुरबचम सुनि बिधि क्यौ य घरनि ह भगवान कौ । 

शनौ कपिल हरि निल जोगव याहे धर सम प्रान कौ ॥ 

मुनिकपिलकोपडि सो सगरसुत भसम होगे सवै । 

या विधि बचन विधिकथित सुनि निजनिज भवन गे सुर तवे॥ 
दोषा । 

या विधि खोदि मही सवे नप सुत साठ हजार । 

जाइ कहत भे सगर सौं खोदी अवनि अपार ॥ 





चौपाई) 
सुर पिभ।च दानवदल जेते । पाये जरहिष्नैं तहतेते ॥ 
येते पै हयचोर न पायौ । अवज्‌ कर सो करहि उपायो॥ 


श्न सरोस सव सगर उवाचे । पुनि खरोद महि परहु न काचे॥ 
मिलि जहां हयहारक प्रानौ । तिहि ल्यावड यों सुनिपितुबानौ॥ 
स्वोदत मे पुनि सकल महो कैं । लखत भये तरह दिमाजटी कौं ॥ 
जो य महि मस्तक पर धार । विरूपाच नामा तन भार ॥ 
षोत खेद वाको जव कवौ । सीस हिलावत है वह तवहीं ॥ 
पृथिवी कँपत सकल यह याते । दिग्गज मानि प्रनति किय ताते॥ 
पूरव ते पुनि दष्ठिन दिशा कौं । खोदत चलत भये वसुधा कौ ॥ 
महापद्म दिग्गज तहं देखौ । किय प्रनाम तां तजि तेखौ ॥ 
दच्छिन ते पुनि पच्छिमहौ कों । खोदिचले सवमिलि जु महोकों। 
तद दिग्गज सौमनस निहा । किय प्रनाम ता तिरं धाखौ॥ 
पच्छिम ते पुनि उत्तर भूमौ । खोदि चले सुसगरसुत घूमौ ॥ 
भद्र नाम दिग्गज तह दौसखौ । तारं प्रनति किय नाद्र सुसीस॥ 
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हौ बहरि विदिस ईसा । खोदि चले तहं कपिल दिखाने 
तिन समीप ट्य चरत निष्टारौ । भे प्रसन्न तब साठ हजारी ॥ 
बोलत भे तष्टं सब यह बानौं । इयहारक दक येहो प्रानौ ॥ 
या कहि शलभ्मुसल हल लीन । दौरे सव मनि पर मतिर ॥ 
हम हे सगरन्दपति के जायै । तिनकौ हय तुम चोरि लिभाये। 
हनत तुमहिं अव को रखवारौ । यह सुनि सुनि दधार उचारौ ॥ 
दोहा। 
कपिखुकथित हकार सों पसुत साठि हजार ॥ 
भये भसम को ठेर स्र जरि वरि कै इकवार ॥ 
इति वालकांडे चत्वारिंशति: सर्गः ॥ ४० ॥ 





छन्द । 
नपसगर तव पुत्रन गयं बहु दिन विते यहजानिकैं । 
तह चंसुमानहि सौं कद्चौ वच प्रवल प्रोतहि मानिकं ॥ 
तृं सूर बीर समर्थ सव विधि बलौ विद्यावानङे । 
तातं खवरि काकान कौ पुनि यन्नदयद्न आन हे ॥ 
दोहा । 
मग में बीर बडे बडे तिनि हनै के काज । 
धनुष घानि असि आदि ठे साजहु अखसमाज ॥ 
चौपाई । 
पूननजोग तिनं नति ठनियौ । विषघनकरन चारिनकौँ इनिचौ॥ 
या विधि जाद्‌ तुरग वह भानौ । भंसुमान चलि भौ हरषानौ ॥ 
धनुष बान लैकर करबालौ । खोज जैत वहडि मग चालो॥ 








७६ रामरसायन पञ्माकरक्त । 








सुरपूणित दिग्गज तदं दष्यौ । किय प्रनाम ता कर सुविसेषौ५ 
बूजिं कुशल ये बचन उचारे .। काका गे कित कह इमारे ॥ 
सुय करप यह सुनि खदुबानीः। तब दिग्गज यों बात वस्वानौ ॥ 
सखोल लेत मग यहि सिधारौ । सिद शोदगौ काज तिहारौ ॥ 
यों चलि सव दिगद्न्ति निहारे । मिलितिनसौँ लखि भासिखभारे 
तहं ते चलि पुनि जाद निहारौ । भसम ठेर जो काकनवारौ ॥ 
असुमान तव दुग करि रोयौ । तर्हि तुरंग सुमख कौ जोय ॥ 
लव काकन $ तरपनर्तादई । चाद्चौ जल सुमिल्यो न तहा 
यों चहहुंतओर विलोक तदहो । गरुड्हं लखत भवो तिहिटाहौ। 
जो खगपति काशन को मामा । अरंमुमान किय ताहि प्रनामा ॥ 
तविं गरुड़ यह वोल बसवानौ । ₹ पसुत कषु सोक न ठानौ ॥ 
दूनकौ मरन जगत कौ चादयो । ताते सबनि कपिलमुनि दाद्च॥ 
अव तिनको तरपन इहि टां । होड़्‌ सकत जगजल सों नाहीं ॥ 
तरपन गङ्गाजल पादी । तव स॒व तरि स्र्गहि जार्वैगे ॥ 
तात तुम व हय लै जाऊ । सगरं मण्ठपूरन करवाज ॥ 
अंसुमान तवष्यले रायौ । काकनिकौ सव चरित सुनायौ। 
सो सुनि सगर भयह्‌ दुस्वभौनै । विधिवत यन्न समापत कनै ॥ 
यों मण कर अये पुर मादौ । किय विचार तहं बडदिन तादौ॥ 
कसे गंग अवनि परअ । क्यों पुनि मम संतति गति पा्े॥ 
दोहा। 
यहीं सोचत बरष तरह वीते तीस हजार । 
गये सगरहू स्वगं कं कर निज राज अपार ॥ 
इति श्रौ वालकांडे एकचत्वारिं शतिः सर्गः ॥४१॥ 








| 


| 
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छन्द 

मे भंसुमान तबे पति तिनककै दिलीप तनै भये 1 
सोसौँपिसुत कौं राज न्प तप करन हिमिगिरि कौं गये ॥ 
तपि बरष बत्तिस सकस लौं तप जात भे सुरलाक कौं । 
राजाभयेसु दिलौप तब तिन किय यङे पुनि सोक कौ ॥ 


दोहा। 
गंगा अविं कौन विधि भूमिखोक में हाद । ` 


यों सोचत तिनके भय 


पुत्र भगीरथ राइ ॥ 


चौपाई । 


तौस हजार वरष करि राज्ञै 


| मे "तरह तविं मगीरथ राजा 


राजभार मन्विनि कै तद 
तं तब गंग लि्रावन का 
द्वै ऊरघभुज बहु दिन तैः 
दकद्रका मास नित दक ग्रास 
ओं बहु वरष सहस विताये 
बोले सुन भगौरथ राया 
चश्ह सु भ्रव मगद्‌ वरदाने 
सगरसृतन कै तरपन तष्ट 
तरं पुरुषन कौ भसम बहा 
दरक इच्छाककुलहिके रत्‌ 
जौ प्रसन्न ती दै बर दौले 


। गे दिलीप मुरलोकममाजै ॥ 
। गंगरहेत सुतहित तपर साजा ॥ 
। दै करि गे गोकरन जषा ॥ 
। किय तप घोर भगीरथ राजँ ॥ 
। इन्द्रौ पंचञ्जगिन तपित ॥ 
। खात भये करि मास उपासे ॥ 
। ह्े प्रसन्न लष तदं विधि अये ॥ 
1 तुम्हरे तप हम बड सुव पाया ॥ 
। सुनि सु भगौरथ वचन वसाँ॥ 
। चरहह्‌ गंगजल भूतल माही ॥ 
) चै ते सव सुरलोक पहं ॥ 
। चदु" पुत्र पावन कुल कैत ॥ 
1 तब बोले बिधि प सुनि लौलै॥ 











७६ रामरसायन प्द्याकरक्लत। 








सुरपूजित दिष्गज तदं दस्यौ । किय प्रनाम ता कं सुविजेषो। 
वृकि कुशल ये बचन उचारे , । काकागे कित कह हमारे ॥ 
सुय कर्प य़ सुनि सदुबानी.। तव दिग्गज यों बात वसानौ ॥ 
खोज लेत मग यहि सिधारौ । सिद होद्रगौ काज तिहारी ॥ 
यों चलि सब दिगदन्ति निहार । मिलि तिनसौं लखि भसिखभारे 
तहं ते चलि पुनि जाद़ निहारौ । भसम ठेर जो काकनवारौ ॥ 
असुमान तव दुग करि रोयौ । तदहि तुरंग सुमण्ड कौ जोय ॥ 
तव काकन क तरपन ताईं । चाच्चौ जल सुमिल्यी न तहांई॥ 
यों चदु बोर विलोक तदहाहौ । गरुडं लत भयो तिहिटाष्ो॥ 
जो खगपति काकन को मामा । अर॑मुमान किय ताहि प्रनामा ॥ 
तविं गुड़ यह वोल वखानौ । इ पसुत कषु सोक न ठानौ ॥ 
इनकौ मरन जगत कौ चाधौ । तातं सबनि कपिलमुनि दा्ा॥ 
अव तिनको तरपन इहि ठा । होदर सकत जगजल सों नाहीं 
तरपन्‌ गद्गाज्ल पर्वगे । लव सव तरि स्र्गहि जर्ैगे ॥ 
तात तुम अव हय ल जाऊ । सगरं मश्वपूरन करवाज ॥ 
असमान तब चय ले आवौ । काकनि कौ सव चरित सुनायौ 
सो सुनि सगर भयड्‌ दुखभीने7 । विधिवत यन्न समापत कौनै ॥ 
यों मण कर भये पुर मा्ौं । किय विचार तहं बदिन तारौ॥ 
कसे गंग अवनि पर अ्रै । क्यौ पुनि मम संतति गति प्रै॥ 
दोदहा। 

यहीं सोचत वरष तहँ वीते तीस हजार । 

गये सगरहू स्वगं कौ कर निज राज अपार ॥ 
इति श्रौ वालकांडे एकचत्वारिंशतिः सर्गः ॥४१॥ 








| 








बालकार्ड । ७७ 





न्ट । 
मे भंसुमान तै पति तिनके दिलीप्र तनै भये , ॥ 
सोसौँपिसुत कौं राजन्धप तपर करन हिमिगिरि कों गये ॥ 
तपि बरष गत्तिस सहस लों तप लात मे सुरलाक कौं । 
राजाभ्येसु दिलोप तब तिन किय यहे पुनिसोककीं ॥ 
दोषहा। 
गंगा अविं कौन विधि मूमिरोक मं हाइ । 
यों सोचत तिनके भये पुत्र भगीरथ राद ॥ 
चौपाई । 


तौस इजार बरष करि राजै । गे दिलौप सुरलोकममाज 


| मे तहं तवर्हिं भगौरथ राजञा । गंगहेत सुतदहित तप साजा 


राजभार मन्विनि कै तद । दै करि गे गोकरन जहा 
तं तब गंग लि्रावन कान । किय तप घोर भगौरथ राजञ 
द्वै ऊरधभुज वह्‌ दिन तई । इन्द्रौ पंचञ्रगिन तपितैद' 
इक डक मास विते दक यासै । खात भये करि मास उपासे 
यं बह वरष सट विताये । च्च प्रसन्न तत्र तदं विधि्ाये 
बोले सुनह भगौरथ राया 1 तुम्हरे तप हम बड़ सुख पाया 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


चरषटुसु भ्रव मौगष्ु वरदान । सुनि सु भगौरथ बचन वस्वान॥ 


सगरसुतन के तरपन ता्टौ । चर्हु गंगजल भूतल मारं 
तरह पुकषन कौ भसम वहां । यैं ते सव सुरलोक पठे 
दक इच्छाककुलहिके त्‌ । चष पुर पावन कुल कत्‌ 


| ज्ञौ प्रसन्न तौ देवर दौजै । तव वोक्ले विधिन्पसुनि लौ 


॥ 
। 
॥ 
॥ 














जट रामरसायन पद्माकर क्त्‌ । 





तद्रे सफ़ल मनोरथ दो । रोवर्हिगे संय नहं कोऊ ॥ 

गंगधारधारन के काजा . । कर प्रसन्न महेशं राजा ॥ 

नभते परतसु लकौ धारा । सदि न सकह्िगी भूमि अपारा॥ 

तौन धार धारनकषे तई । विन शिव समरष को नैः ॥ 
दोषा 


भूप भगीरथ सों तददद यों चतुरानन भाषि । 
चदि सुदहंस पर जात मे निजसोकहि अभिराषि ॥ 
दति श्री बालकांडें दिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 
9 90टि<><~ 
कन्द । 
तदं न्प भगीरथ शिवप्रसादन हेत तप या विधि कियो । 
निज पगर्जंगृठहि चवै खड़े इक बरन व्रत अनसन लियौ ॥ ` 
तव ह्रं प्रसन्न कचौ इर्‌ हम गंग धारं गे अवै । 
यष्ट कषत शिव के गंग नभ तैं निकसि टट परौ तवै ॥ 
दोद्ा। 
मन में करत विचार यह्‌ परी शम्भु पर आय । 
पातारुहिं ठे जाङँगी अवहीं हरहि बहाय ॥ 
चौपाई 1 
लवशिव समभि सरितश्रभिमा्नँ । वधि नटन राखी सिरथानैँ ॥ 
तदं बहुदिन निकसन के ताड । गंग जतन वह्‌ किय तिहि ठांड॥ 
निकस सकौ न सहस सम बीते । घूम तितहिं गरब सब रते ॥ 











बालकाण्ड । ७€ 








वदहुरि भगीरथ तपविधि वदुर भगीरथ तपविधि ठान । । चौ प्रसन्न तब शिव वरदानौ ॥ 
विंदु-सरोवर हिमगिरि माषौ । तजिय जटनि तै गंग. तहां ॥ 
धारा सात तबदटंलहि गंगा । निकसि वो तहं तै सुतरंगा ॥ 
पावनि अहिलादिनि अभिरामा। तौजौ धार नलिनि यह नामा॥ 
ते तहं तैं दिशि पूरवो कौं । बहत भद अति हित सबरह के॥ 
सीता सिंधु सुचच्छुसु तीनौ । धारनि गमन पद्दिमि कौ कौनौ॥ 
व्रि सातौ धार सु क्त । आई सुरथ भगौ-रथ पाके ॥ 
प्रथम अकाशषितिं जो आई । जनु विज्नुल सित सहित जुन्हाद्॥ 
इहिविधि्ोति जमातिन जूटौ । संधि शिवजटनि म कर टौ 
तरते चलि इमि किति परक्ाजौ । कमठ मीन मकरानि समाजौ ॥ 
जह जह जवहि भगीरथ राजा । मे चालत रथचदि क्ततकाजा ॥ 
तदहं तरं तिहि प के रथ-पाङ्े । चलत भद सुरसरि अति आष ॥ 
करहंरति चपल कष्टं अति मंदा; करं मध्यम गति गहत अमंदा ॥ 
तव सुर सकल विमान चटेई । मे देखत छवि कटनि मतेई ॥ 
तद तब सुर मुनि भूतलवासौ । मे अन्ात लहि अनदरासौ ॥ 
करिकरि दुरि कलुष निजठानैं । जात भये सव निज निज घान ॥ 
गंगचलत इमि म॒निकतत आला । दौन्हौ बोरि तंहि मखभाला ॥ 
जन्ह तवहं सुरसरि कै तांद । निजतपबल पौ गी दका ॥ 
तब गंधरव सकल सुर माए । जन्दुह्िं तदं ये वचन सुनाए ॥ 
होवह्िमी मुनि तुव यह कन्धा । तात गंग तज्‌ जगघन्या , ॥ 
तब मुनि निज-कानननच्चे गंगा । दौन्हौ होड सु तरलतरंगा ॥ 
तव तै जन्दुसुता कषवादरै । पुनि परथ क्रत पथं सिधाई ॥ 








1 ~ 





(-। रामरसायन पद्माकर कत । 





| दोषहा। 

| या विधि जग पावन करति हरति पापसमुदाद । 

जौँ सगरसंततिभसम तहँ सु पर्हची आई ॥ 
दति श्रौ वालकांडे चिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 


छन्द। 

चँ. सगरसंतति कौ भसम जव गंगजलधारनि बहौ । 

तव आद्र चतुरानन मगौरथ भूप सौं बानौ कहौ ॥ 

तुम्हरे प्रभावनि सगरसुत सुरलोक कौं पष्टचे अत्रे । 

जवल समुद मे नीर तब लगि खगं मै बसिहे सवै ॥ 
दोहा। 


गंगहि जानो निज सुता जो जग अति अभिराम । 
भागारथी कहादहै बहुरि त्रिपथगा नाम ॥ 
चौपाई । 


सल्यसेध तुम भे अव राजा । किय पन पुरन जगजस साजा ॥ 
करिविचार ज्‌ दिलौपन ्आानौ। सो तुम गंग ल्यायजग जानौ ॥ 
| अव अन्हाउ तुम मुरसरि माषौ । या कहि गे विधि निज घलपांहौ॥ 
| तहँ अन्हाद्‌ करि तरपन त्यहं । पहुचे अवध नगर सुख सौहौ ॥ 
किय तहं राज भगीरय भायौ । सकलप्रजनि अति आनदपायौ ॥ 
या.बिधि गंगकषथा सु सुनाई । भौ अव सौभ समय रघुराद्र ॥ 
जे वह ग॑गचरित जन कोऊ । पट्टि सुनहि अघ मोचत सोज॥ 
| सृधन अनद्‌ संतित अति भाय । सुनि पावत सव सुख समृद्ायु॥ 

















| 


बालकार्ड । ॥ 


दोहा । 
तापर होत प्रसन्न सव देव. पितरं सुख पाइ । 
सकर पाप परिहरि इतदि स्वगंलोक पुनि जाई ॥ 
ति गौ बालकाडे चतुशचत्वात्िंशतिः सर्गः ॥ ६९ ॥ 








छन्द । 
यीं सुनि चरित सुरसरित कै श्रीराम लकमनद्ध तवै 1 
तदं निभि विताद् प्रभात लखि उदि न्हाद्र पकर लौं सवै॥ 
चदि नाव गंगा उतरि पद्॑चे उदित उत्तर पारहीं 1 
सुभ लखि भिशाला नाम नगरौ राम वृभातमे तीं ` ॥ 
दोहा । 
हे मुनि कौरिक कोन सी यह्‌ नगरी जु दिखाइ । 
रहत कोन से पति को वंशा कहु समुदा ॥ 
चौपाई । 


| सुनि मुनि मे बोलत बरवानी । मन राम इहि देश.कहानी ॥ 
| 


| एक समे सुभ सतजुग हौ मै । मे सुर असुर अपार महोमै ॥ 
| अति बलवान धरमध्रुवधारी । तिन यह वुदि विशाल विचारी! 
इञ अजर अमर गतरोगौ । या हित अ्रखतमिलहितीभोगी 
कारि विचार इमि सव अनुरागे । कौरसपुद मथिते महँ लागे ॥ 


| मन्दरगिरि तर कौन्हि मयान । वासुकि अरहंहि मु सरी ठानी॥ | 


मथन करत इमि वामुकिमाश्लौ । पाद ग्रहि मुख तिं विष डाखौ। 


| तातं प्रधमहि अगिन-समाना । सु विष हलाहल भौ जगजाना॥ 














र्‌ रामरसायन पद्माकरक्कत 





तब तहं जगत चराचर जेते । लागे जरन बरन सव तेतं ॥ 
चाह चाहि कहि सव सुरवानौ । सुभग सदाशिव कौ नुति ठानौ॥ 


*तवर्हिं सदाशिव शङ्कर खामी । भे परगट हरि खगपतिगामौ \ | 


चऋछलकरि हरि तव हर सों कचरा अ। समुदमयत इत जे कदं ल्य ऊ॥ 
ताहि प्रथम अव आपुहि लौजे । सभय सुरनि निरमय करि दौज॥ 
या कहि हरि अन्तरहित भयऊ । सुविष हलाहल इर पौ गय ॥ 
फिरि सुरमधन लगे जु उतालै । गिरि मन्दर घसि गय पतालै॥ 
तव पनिं देवन विश्णुबड़ादै । विविधि भीति निज्ञर मुख गाई। 
तुम इक प्रभुगति देवन फ हौ । सरनागतप्रतिपालकजेदहौ ॥ 


| 
सूरनसदित गिरि मन्दर भारौ । ताहि उटावदह करि रण्ववारौ ॥ 


तव हरि करि कृरम-तन तेसौ । पीटि उपरि घरि गिरवर यसे ॥ 
पैठि समुद दमि कौन्हि सहाया । सकल सुरन प्रर राणि मुदाया॥ 
पुनि भुज चनि सुब्रायुधधारौ। मे वैढत गिरि ऊपर भारौ ॥ 
मध्व भाग संग देवनही के । मथत.मये पनि सिधु सरौकै ॥ 
या विधि मधत सहस सम नातें । भिषक धनन्तरि निकसौ ताते ॥ 
करनि कमण्डल दण्ड सुलीनं । सकल वैद-विव्यानि प्रवीनँं ॥ 
साठिकोटिपएनिनिसरिदिष्वानौ। रम्भादिक अपसर कविषवानौ ॥ 
इकद्रक संग वहूविधि बड़ दासौ । तिनं देखि सुर असुर सृभासौ॥ 


येहमरौहमरौयेतीहं ।या कहि वटि लई सिगरी डं ॥ 

बरनसुता निसरौ जु मुरा है । देवन विन समै लिय ताहे ॥ 
र = ~ श 

ताते सुर सब देव काये । लौन्हिन जिन ते अमुर गनाये ५ 


उचचैःशरव पनि हय कदि अप्य । रतन कौसतुभ जो हरि भायौ ॥ 
ता पौ पुनि अरुत क्मौड । शुचि सुगन्ध कवि्न्ट वच्मौडै ॥ 











बालकाशण्ड । त्द्‌ 





ता हित सुर अरु असुर लाद । करत मये निजनिज्ञ वल पाद ॥ | 
असुरन सव सुर मारि मजाये । तब हरि मोहनि रूप लि्राये ॥ | 
यों जव अत चोरि हरि चाले । दौरे अमुर लवि परि लाले ॥ 
ज हरि-प्तनमृश् रनहित आये । ते सव असुर मँघारि गिराये ॥ 
दटोदा। 
यों हक हरि की कृपं सो रहि पियूष निज काज 1 
देत भये सुर इन्द्र कौ सकर स्वर्गं को राज. ॥ 
दति श्री वालकाडे पंचचत्वारिंणः सर्गः ॥ ४५॥ 


| 


छन्द । 
यों हरि हनँ दिति कै तनय तव दिति दुख करि यों कच्चौ । 
` निज नाथ कश्यप सों सृनह्‌ मम वंश इक हरिङहो दयौ ॥ 
` तात जु इन्द्रि कौं जितै अस पुत्र माकं दौजिये 1 
तव कहत मे कग्चप बचन दितिसों यङे सुनि लीजिधे॥ 
दोहा। 
इक हजारही वरष ख द सुचि नँ तप ठान । 
तव तेरे सुत होदगो इन्द्रविजेता जान ॥ 
चौपाई । 
याकि करि पुनि परसदितीकों। गे कश्यप तप करन सु नीको ॥ 
ता पौष्यं दित आद्‌ वहांहौ । किय तप देश कुसञ्नवमा्ौँ ॥ 
करति सृतप लखि दितिं सुरेमू । किय इत मात सृसेवन बेसू ॥ 
दधन समिध कुसा फल मूला । ल्धयाकरि देत भयु अनुकूला ॥ 














ल्ट रामरसायन प्रद्माकरक्तत। 





कम्यरि हाथ चरन माता कै । भयह मुदावत वह-तप-धाकषे ॥ 
यों दितिस्ेवन करत अपारा , । भेदससम घटि वरस हजारा॥ 
तव इकदिन दिति हितकरि बोलौ। सनद इन्द्र मम बात अडोलौ॥ 
मोहि करत दूत तप पति-गी ते । दस सम घाटि सहस सम वीते। 


तै दस बरस वितं सरराड । हगनि दिखिषगो तूं लघभाई॥ | 


रँ सृत चद्यञ ज्‌ तोक जौते । अव तुम हाड सुरेश अभीते ॥ 


तृव करत लखि सेवन तनै राजौ ; कहत मृकीजह सत म्व जाजी। | 


छोड़ वयर तुम दनं भाई । सुरगराज कीज सुष्दाई ॥ 
तुव पितु गरभ उद्र ममराषी । गो तप करन तनयश्नभिलाषौ॥ 
या कहि दिति इकदिन तहं सोई । भर दुपशर अति अश॒चि समो्ई॥ 





† लख्वि सोवति दितिं सुरम्‌ । है हरभित किय उद्रः्रवेसू ॥ 
लै तरह कुलिश गरम कौ पिग्डा । कौन्छिसिकतरिजुसा तसुं डा॥ 
गरभपरिणड़ च तदहं तव रोयौ । तवदितिजागिचरितयहजोयौ॥ 
रोवत गरभ कद्राह सुरराङ़ । मति रोवद्‌ मति रोवह भाई, 


तव दिति कद्यहु समुभि सुरचात । मति मारह मति मार्‌ खराते॥ | 
सुनत सुरेस निकस तहं रायौ । जोरि सकर यह बचन सृनावौ॥ | 
| ह यों अशुचि जननि तू सोई । मैं त उदरप्रवेस कियो ॥ 


दोहा । 
मम नारक यह गरम तुव यहे समुन्चि मनमांह्‌ । 
सात टूक क्रिय वज्र सौं करु यह माफ गुर्नौह ॥ 


इति श्रौ बालकांडे षट्चत्वारिं शतिः सर्गः ॥ ४६ ॥ 
~> < 9 <~ 


राजिज्‌ पाडत तरफ़ सुसीसा । कौ चरन जाहि उसं।सा॥ | 


| 
| 
| 








बालकाण्ड । भ 








छन्द । 
लसि सात खणड सुगं क तव्‌ इन्द्र सों दिति यह कहौ । 
हे इन्द्र तोहिन दोष कदु यह दोष मेरौई सहो ॥ 
इक पिण्ड के किय सात टुक सुब सों निजो करं । 
ताते इनहिं दे सात थल जरं जाद्भये सव संचरं ॥ 
दोडा। 
अरु ये सातहु बात मम पाव मारुत नाम । 
इन हित सातहु थान तें है भाषत अभिराम-॥ 
ङन्दरोला। 
इन्द्रलोक विधिलोक अन्तरि दिशि चारौ । 
तद्या जाद़ये रहि करहि निस दिन संचारौ ॥ " 


` ये सुनि दितिवच इन्द्र सातच् मारुत काज्ञे । 


दै करि सातौ थान सदिति गौ अपने राजे ॥ 
स्नह् राम वीं इन्द्र रद्मउ इह देश मकरी । 
दतहं सुत हित कियौ सुतप कश्चप कौ नारौ ॥ 
ता पौ इत लद्यउ पुव इच्वाकुनरेग्‌ 1 
जाकौ नाम विाल यहे मौ जाहिरदेणू ॥ 


चौपाई । 


| लिहि विसाल यदह नगर बसायौ । तातैँ नाम विमालहि पायौ ॥ 
अव तिहि पति सुवंसहिमाहौं । मुमति नामन्दप वसत यहाहौ॥ 
च अतिसुमति मुमति यह राजा । धरमधुरन्यर धीर-समाजा ॥ 
तातं दक निभि इतदि वसीज्ञे । प्रात जनकन्टप जाद लणीजे॥ 
या विधि कहत कथा दहि टाहौं। आयौ सुमति मुनौभ्वर पाहीं 











द रामरसायन पद्माकर कछत। 


किय प्रनाम पग परसि मुनौ के । अरघ आचमन दै अति नीके ॥ 

| यों मिलि वृकि कुशलनिवयोंहं । बोजे सुमति नज करि सौंहो॥ 
दोहा । 

हे मुनि तुव पद्‌-परस तँ भयौ धन्य मन देका 


खहं दरशन हाहू भया घन्य सुन यह्‌ वेर ॥ 
इति श्री वालकांड मप्नचत्वारिंशतिः सगः ॥ ४७ ॥ 


| -- ---~- 





छन्द । 
यों जि कौशिक कौं सुमति पुनि प्रनति करि वृभात भये । 
येकौनक्कमुत संग सोभित ग्ाम नौर प्रभामये ॥ 
राजीवलोचन वय कुमार सुकाकपच्छन कौं धं ॥ 
वैं निषंग क्षप्रानद्ध कटि धनुष सर निज कर करै ॥ 
दोहा) । 
(~ 9 [3 [8 च. > द ५ ॥ 
किं अश्विनी के तनय के तन धारि अनंग।\ | 
ये त्रिमुवन के विजयकौ म्ये राउरेसंग ॥ | 
चौपाई । 
कोमल चरन कठिन मगमांरौं । क्यों आये चलि चपल तहांदीं ॥ 
यँ सुनि मृमतिवचन मुनि वोले। ये दशरथन्पतनय तोल ॥ 
नाम राम लद्मन दुद भाई । या कहि सकल कथा सुसनाई॥ 
सो मुनि सुमति वहूतमुखपायो। किय अति्ादरभाव सहायो ॥ 
। यों इक निभि तहं वसि रघुराई। मे चालत पृनि मुनि संग पाई॥ 
| त्यों चलि निरष्विजनकपुरकाजौ। सव मिलि मे ससराहत साजौ॥ | 

















अआलकाण्ड । - 





तदं लखि नगरनिकटिवनमाहौ। आश्रम दक निरजन लु सदार 
मे बूभात मनि सों रघुराया । किरहिंङषिअ्स यह आश्रमक्ाया॥ 
वसत न जह ऋषिद्धकह लप्वीजे। भौ ऊजर कव ते मकरजे ॥ 
रामबचन सनिः दौगशिककच्ऊ । अगं इक मुनि गौतम रद्य ॥ 
तिरि इत रचि यह आग्रम सौ । किय तप नारिसिहित मुनितैसौ॥ 
करत सुतप बहु वरन तई । ल स्यद्‌ अदहिल्यहि इन्द्र यहादई'॥ 
धरि मुनिगौतममेष सनेही । भो वोलत मूनितिय सीँ येही ॥ 
चद सुरत तुब संग मनमानौ । सुनत वचन तिय इन्द्र पिद्टानौ॥ 
करि रति दुहन बहत मुम्वपाय । बहुरि परसपर प्रेम बदट्ायो ॥ 
मुनितिय तव सुरपति सों भाषौ । जाह जलद अव जं सुरसाग्दी॥ 
जो कहं मुनि इत यों लघ्विधेदधे। तौ हम तुमहि मसम करि दैदे॥ 
योँ.मुनिसापडरनि अमरस्‌ । चल्यह्‌ निकसि धारहि मुनिभेस्‌॥ 
नहा तवहं मुनि गौतम चायो । मुकरकमण्डल भर जल कायो ॥ 
धारं दरभ समिध गाला । निरश्व मनि डरप्यो सुरपाला॥ 
मुनिं लप्यै सुरपति निजवेमू । भौ जानत छल कौन्द सुरेसू ॥ 


तब करिकोप तहि मृनिराई । इन्द्रं दौन्हिसि शाप सुनाई ॥ | 


रे खल दृन्द्रन तुहि वह चादौ । घरि मम सेष कलौ ममव्याहौ ॥ 
तातं इद कुकरम कै मारे । हषनविदौीन रह तन धारं ॥ 
कहत इन्द्रहषन सि पश्यऊं । तव पुनि मुनिक्रुधतियपरकख॥ 
दौन्हिहि शाप सहस सम ता । भखत वायु रह्‌ अलि दंड ॥ 
जब इत राम सुगु संग पह । परसि तोरि पावन करि दै ॥ 
त्‌ तव तजि मद मोड लुमाद । पजहिगौ विधिवत रघुराई ॥ 
तब तं लहि निज सुभग सरूपे । अवदहिगौ मम पास अनूपे ॥ 











[~> रामरसायन परद्याकर क्त । 





दै मौतम दमि शाप अहल्ये । गे तप हित हिमगिरि दरकल्े॥ 
दोहा । 
हे राघव रघुशमनि दद्रारथराजकुमार ॥ 
तादिन तें यह्‌ आङ्ारम या विधि पच्य उजार ॥ 
दति श्री बालकांडे अष्टचत्वारिंगतिः सर्गः ॥ ४ ॥ 





छन्द ॥ 
चरै हषनहीन सुरेस पावक रादि देवनसोंक्द्यौो । 
मैं दकि तुम सव क लिय यह शाप गौतम तें लच्ची ॥ 
तात, भयौ रँ हषन विन अलय अहिल्याह् भदै ॥ 
तपदीन ह्वै मनि क्रोध सों तिर वाट हिमगिरि कौ लई ॥ 
दोदा। 
हौ कराइ रिसि गौतमि तपखण्डित करि दीन । 
काज कियो तुम सवनि कों हौ मौ दषनविहीन ॥ 


चौपाई) 
तात तुम बर देहसमु यौँहौ । नातिंहषन हमारे हौँहो ॥ 
तव पितरन सौं सुर यह वानी । कहत भये त॒म हौ अतिदानी॥ 
जो तुम्हरो यह मेदा वैस । ताक्ते षन सुद्‌ सुरेते ॥ 
ह्षनहौीन मेढा जो को । दहे तुमह सु तव प्रिय होऊ ॥ 


यों सुनि दिव्य पितर सुरवानौ । मेषडषन मे देत निदप्नौ ॥ 
या विधि हषन समु इन्द्रह पाये । मेषहषन यह नाम काये ॥ 
ता दिन तें गतहृषन सूमेषौ । दैत दिव्य पितरन कोंदेष्दौ ॥ 














बालकाण्ड । ल्ट 





इन्द्र कथा दमि तुमहि सुना । चल भाश्रमहि अव रपुराः ॥ 
अलप्व अहिल्चहि तुम उरऊ । गौतम मुनिषच सचे करऊ ॥ 
वों सुनि राम सुदशरथप्यारे । भाड्‌ भाणरम बौच निहार ॥ 
पूमरडित न्यो श्रगिन दिखाई । यों तपर तेज जुन्हाई काद ॥ 
शाप्र्नत्त लहि तवदि अदहिल्छा । नजरि परौ रामरहिं सुदकल्या ॥ 
मे पसत प्रगसों रघुराया । लद्रउ रूप पावनमुनिजाया 
तवहं रामपृजन तिं ठानौ । करि षोड़श उपचार निधानौ ॥ 
पुनि कर जोरि मुकौन्हि बङा! धन्य राम त्म सव-सुखदादई ॥ 
मो सम अति पापिनि जो नारौ। सो निज पगहिं परसि उद्दार॥ 
योँ सुनि राम तवहिंच्न राजौ लै पूजन मुनि नारि निवाजौ ॥ 
वरसि सुमन नम दुन्दमि दकं । मे भाषत सुर जय जय कके ॥ 
अड्‌ अहल्य सुरनि सराच्चौ । रामचरन-रज लहि अघ दाच्च ॥ 
तात तुब सम को अस नारौ । जाहि षवहि पग भवधविहारौ॥ 


| तजि तहं शाप बरहरवा योह । मिलति भद सुनि मौतम कों! 


दोहा । 
यों उधारि मुनिनरि तव तहँ तें दोऊ भाई । 
चे जनकपुर पेषिवं कोशिक-संग हरषादइ ॥ 
इति श्रौ बालकांडे एकोनपंचाशतः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


छन्द । 
तहं ते सुबिश्वामिच चलि ई शानकोनरहिं कौ गये । 
तरह यन्नगाला जनकन्प किय ताहि सव देखत भये ॥ 
तदं रामचन्द्र विलोकि मखवर सुरार सों भावे तवै । 
छृपलनकयन्न विसाल अति यह सुविधि सोमित है सवै ॥ 














[य रामरसायन पद्माकरकछ्लत। 





दोदा। 
वैदिक नामा देशा के दिखियत विप्र अपार । 
दरि सकर सामानि के अन्नन के सु-पहार ॥ 
चौपाद। “ 

अव भ्रपने संग सकलऋषिन के । सकट सैकरन सामयिन कै ॥ 
ततं इक सुभ यान विचारौ । तरंहिंनिवसि सब सकटउतारौ॥ | 
योँसुनि मुनि सुभयान विचारी । मे उतरत संग चवधषिहारौ ॥ 
तव यद स्वबर जनकब्धप प्रई । सतानन्दयुत पदंचे आई ॥ 
किय विधिवत मुनिपूजन आ । कुशल प्रश्न मे पृङत पष ॥ 
शरक कुशल म॒नि सों प कच्च ¦ आजुहि सफल जनम मम भयज॥ | 
दिन मण कियहं सुमखफलपायो । भयु धन्य मम वन्न सहायो ॥ 


| मोपर अमित अनुग्रह कौन्दौ । समुकि सुमैवक दरसजुदीन्हो॥ 


मखदिचा यह दस दिन्नं । पुनि हविभाग सुरन कौ हहे ॥ 
सो यह मम मण तुमं निहारी । होहि न घन लं फलभारौ॥ 
जनक निरि पुनि दोऊ भाद । मे वृत मुनि सों हरषाई ॥ 
यै कुमार तुम संग किनकै कै । सोभित नर नारावनसे हे ॥ 
उदित अभ्विनौसुत सम रूरे । सिंह समान पराक्रम पुरे ॥ 
करत गमन गजगति कौ नाद । शौलसमद्र भुजा जनु भाई ॥ 


बयकुमार सुकुमार रौरा । श्यामल गौर गुननि गन्मीरा ॥ 
कटि निषङ्ग लघु खड्ग सहाये । धनुष बान करकमलन छाये ॥ 
काकपच्छ कुन्तल घुंुरारे । तजि रविभय तम मनं सुषारे॥ 


दौरघनयन असौकेसे डे । तन निरमल मनि.सौसेसेदहे॥ 


नस्ठसिष्ड अंग सवै इमि पाये । लनु विभुवनद्धवि लूटिलि्राये 








| धन इनके पितु मात जसीले । पराये जिन अस तनय कवीले ॥ 





| 


| लद सहाय दूनकौ अव एमौ । द्‌ किय मणपृरन तैसौ ॥ 


बालकाण्ड । ८१ 





दून मद तेज लसत अव देसे 
पौतवसनदुति दसननि छाई । मानद तड्त समेत जुन्हादरै ॥ 
देत सुभग सोभरि कों सोभा । बरनि सकहि इनकौ अव कोभा॥ 


कठिन भूमि ये पौव पिया । मे तुम्हरे संग कौ सजि साद ॥ 
नाम कहु सु कहा इनके है । यों सुनि मुनि तव भाषतमेहे॥ 
सुनह जनकये दो भराता । दशरघन्टपसुत मम मवचाता॥ 
रामचन्द्र लक्मन सुभ नामा । धरमधुरन्धर धीरज-घामा ॥ 
इनि सुमश्ठ रक्तनदित लागी । रँ ल्यायह दशर सों मानी ॥ 
मग चालत इन दुहन लु भारौ । प्रवल ताडका मारि सवारी ॥ | 
हनि मारौच समुद्र पठायौ । इक सरमारि मुबाह गिरायौ! 


हनि निसिचर सिद्वाश्रमबासी । किय निरमय मनिगन तपरासौ॥ 
तरह तुब म कौ खवरि ज्‌ पाड। मम संग तविं चले दहं भाद्रे 
न्हाद्‌ सोननद्‌ गंग अन्हाये । वहूरि बिशालापुर कहं आये ॥ 
तदं ते चलति तुव पुर क्षे पजने । लवि मुनिगौतम आश्रम वासे ॥ 
तहिं अहिल्या अधम उधारौ । निजपग परसि जु गौतमनारौ ॥ 
तते चलि दत लौन्हि वसेरौ। यों अये इत लहि संग मेरौ ॥ 
तुम्हरे गेह धनुष जो भाखौ । ताहि चहत दुह बंधु निहाखौ ॥ 
दोहा । | 
या विधि विश्वामित्र तहँ राम-जागमन दहेत ॥ . 
कहत मये पजनक सौं ओरहु कथन समेत ॥ 
दृति श्रौ वालक।ड पं वाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥ 











द्र रामरसायन पद्याकरकछ्तत। 





छन्द । 
या रौति विश्वामित्रवच.सुनि सदानन्द प्रसन्न च्ल । 


बोले सुकौशिक सों हरपि लखि राजयुत्र सुधन्य न्न ५ 

अति अलख मम माता अहिल्या लखी इन कसँ कहौ । 

मम मातुक्कत पुजन सुराघव ल्ह क नाहीं लौ ॥ 

दोदा। 
पापकरम ज्ञो दरदछत सुन्यो कि नहिं रघुराद्॒ । 
मुनि गोतम सें मात मम मिरी सु केसे जाइ ॥ 
चौपाई 

सुनि मुनि यह गौतमसुत वानौ । सकल कया जु भदे सुवखानौ ॥ 
सुनह सतानंद ज्चौं मदमे । मिली रेनुका अमल अभे ॥ 
ल्ोंही तुब जननौ तजि शापै । मिली सुसुनि मौतम सों आपै॥ 
यँ सुनि तवहं सतानंद भाषे । राघव सों अतिहित अमिलाषे॥ 
तुम राघव मम भागनि आये । धनि मुनिकौशिक से गुस पाये 
ये ब्रह्मि सुतप सरनें डे । इनक्ते चरित सु मम जानें हे॥ 
तुम सम धनि को राजदुलारे । मुनि कौशिकं जिनके रखवारे ॥ 
सुन्‌ राम मुनिचरित जु जैसौ। होत भयह वरनत अव तसौ ॥ 
प्रयमहि ये कौशिक महित्राता । गाधितनय कुणवंभी दाता ॥ 
भे प चक्रवती महिमाहौ । राज किय बड वरषन तां ॥ 
तवर सुक अष्छौडिनि सेना । लै संग फिरत भधे मदि ठेना ॥ 
बहू वन देश नगर मसियाये । चलि वसिष्टके भ्रम भये ॥ 
जं खग खग तरु तपसौ छाये । सुर किन्नर बरह्म सुहाये ॥ 
भवत पवन इक एक पानौ । सूखे फलन मूल फल आनी ॥ 














बालकाग्ड । € 


दोहा। 
बारुखिस्य वेखानसह जह ऋषि परम पवित्र । 
अस वसिष्ट कौ आश्रम देख्यो विन्वामित्र ॥ 
इति श्रौ बालकांडे एकपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५१ ॥ 








छन्द । 
तहं लखि विष्टिं पति कौशिक किय प्रनाम्न सुमुनि लियौ। 
करि आउ आद्र वह्‌ सुरान पर पति कौं यित किथौ ५ 
तहं दुह दुहन सों परसपर फिर फिर कुशल पृकतभये । 
करि कुशल प्रश्न वसिष्टनप कौं मूल फल निर्मल द्ये ॥ 
दोडा। † 
-धरमकथा वह विधि कहत वैठे दुह सुख पाद । 
` बोरे विन्वामित्र सों यो वसिष्ट ऋषिराद ॥ 
" चौपाई 
सेनसहित यह न्यीतौ लीजे । भोजन अज इतहि मिलि कौञे॥ 
कव तुमसों प अतियिजु पैष्टं । नाहि जिमाइ जगतजस लैदं॥ 
मुनि मुनिवचन महोप उचारे । मे हम पित बचन सुनिधारे॥ 


अति आतिथ्य प्रथम तुम कौन । सुफल मूल भसन जो दौन्हो ॥ । 


पाद्र दरस तुव अति सुग पायो । पूलनौय 'तुम मनवचकायो ॥ 
अवह करत प्रनाम सुभा । नेह नजरि रद्ियौ इमि रां ॥ 
यों सुनि मुनि पुनि न्यतो दौन्हो। कौथिक तविं कवल सृकौन्हो ॥ 
तव बुलाद्ध मुनि सबला घेनू । कामेन कन्या अति-येनू ॥ 
तासों कहत जु मे रघुराई । सेनसहित प देह लिमा ॥ 














८४ रामरसायन पद्माकर कछत। 


ह दोहा) 
पटरस षरंजन चतुराबेधि सदभोजन मदपान । 
जो चाहे ताहैसुदै करु प कौ सनमान ॥ 
इति श्री वालकांडे दिपंचाशत्तमः सगं; ॥ ५२॥ 





छन्द । 
सुनि वच सुनौस वभिषट फे सबला तवं इर्धित भद । 
चित-चडौ सामा सवनि दित दृहिंभौति कौ तहं निरमद् ॥ 
द्धि मधु मिठाई षौर षटरस विविध विंजन जे सवै। 
लाड जज्ञैवी पित भात सुभौति सिद क्रियेतत्रै ॥ 
दोहा। 
मद्रा तीन भ्रकारकी आसव मद्‌ मेरेय ॥ 
भरीं कनक्रकरुसान में जो चह सो खेय ॥ 
चौपाई । 
सृष्ठत दौ दूधन बह सरसौ । भरत मई सवदन मिलि दरसौ॥ 
वहुचादिनके धारन माहीं । व्यंजनविविध परस ति्िंटाौ॥ 


`मन्ती पति पुरोहित नारौ । विप्र गरौव घनिक डूक वारौ ॥ | 


दक अच्छीडिनि दल मग जती । दिय जिमाद़ तवी सव तेतौ ॥ 
करि भोजन सब ठपित भण । तुष्ट पृष्ट उनमतत ख्येड ४ 
दब सु वसिष्टहि सौँ न्प मादव । मे हम तुष्ट सकल रस चाले ॥ 
अवहोंकहतसु चाप सुनीजे । इकलख घेनु हमं सों लौजे ॥ 
ता बदल सुभ सबला देह । जो यह धैन्‌-रतन तुव गे ॥ 
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------*------------ 
उत्तम रतन पति कौं चच । तातं देहु हमं जस लह्य ॥ 
वौं सुनि मुनि तव बोले वानौ । सु.दक लच्छकौ कितिक कानी। 
सौ करोर गोगन जौ दहो । तद्पिन मम सवला कौं पेदहौ ॥ 
रजत पहार जुवै वह ल्याञ्नो । तदपि न तुम वह सबला पाम ॥ 
इमरहिंकोड़ यह कहं न रह्गौ । माकौ रौति कदू इमि देगी ॥ 
चगि ते यह मेरौ जानौ । अौरन दृसरि की पहिचान ॥ 
अगिन होम पजा वल स्वाहा । ग्रौषट बषट खधा म चाहा ॥ 
व्य कव्य मुभ करम जु भारौ । याह तैं सव सघत हमारौ ॥ 
येहौ मम धन प्रान गनौजे । ताहि कहु कै अरव दौजे ॥ 
यँ मुनिवच सुनि पुनिप बोले । सुवरन भूषन जटित अमोलै ॥ 
अंकुस घंट सुण्ङल जय ; चौदह सहस महागज. ले ॥ 
चारिचारि सित घोड़नि वारे । आट सुरथ सब साज सिंगारे ॥ 
सिंधुदेश-भव सुरद्यजाए । सुद्स जार तुरग मनभाए ॥ 
इक करोरि गौवन की माक्ना । सुबरन बसन सु रतन विशाला ॥ 
जो कषु मौर चचह सो लेऊ । यह सबला इमकौों तुम देज ॥ 
पुनिवसिषट कौशिकौ कद्रऊ । हमि न ककु ह्य गय रय चदय ॥ 
मोर तौ य गय रथ येहौ । जौवन प्रान निधान सनेहौो ॥ 
दोहा । 


तातं हौ नहि देहो नदि देदह सवखि 
तज देश बसुवास पुनि तजर न क्वरहू याहि ॥ 
इति वालकांडे चिपंचाशत्तमः सगं ॥ ५२ ॥ 
कके कि €~ 














टद रामरसायन प्रद्याकर क्त । 





छन्द । 

जबदेतमे न वसिष्ट तव, प चि सबलं लै चले । 

तहत दडादरसु आय मुनि पदं ये बचन बोलौ भले ॥ 

हे मुनि परौ अपराध मोसौँ कौन अस जो मुष्टि तज्यौ । 
तव मुनि कच्चौ हे पुचि तोहि न दोष कं न कुक ज्यौ ॥ 

दोहा। 
सबला तोहि तज्यो नमे तू मम प्रान समान । 
कहा करहुं तुहि जवरई छेत पति वख्वान ॥ 
चौपाई । 

इक अच्छोहिनि सेन घनौ है । भूजनि विभूषित सकतिषनौ ₹॥ 
हितिपति अतिजोबन मदमातौ । रडित विवेक गजव ये सातौ ॥ 
ये इक दक अति अनरथकारौ । होहि सवहि तौ कौन विचारी ॥ 
हौ बलहौन सकहं न ट डाई । विपति परौ यड आजु अद ॥ 
चौं सुनि सबला वचन उचारौ । अस न कहह्‌ मुनि वच हियहारौ॥ 
विप्रनतैँ न सवल कद्वो । तु्हरं अधिक सु तप वल सत्री ॥ 
लात अव मुहि अन्ना दौजे । शँ हनि नपवल लखि लीजे॥ 
तव मुनि कच्च रिपून नैको । रच तूं तुरक तयार रन कौ ॥ 
करि हभार सु तब सबला । पल्हव तुरक रवे तिहि टाही ॥ 
कौशिकसेन तवहं तिन नासौ । तव रिस विभ्वामिच प्रकाशौ ॥ 
बाहेवानसु धनुष उठा । प्व सेन सुमार भजादई ॥ 
तब सबला शक यवन रचेदू । सुबरन सम सुभ वरन सेई ॥ 
मि सपरिध परस्‌ सव धारः । सुवरन वसन विभूषित मार ॥ 
तिन ष सेन बहत संघारौ । बाह परसु असि पहि सभारो ॥ 
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टोहा। 
| तवहीं विश्वामित्र तरह विविध सु आयुध वाहि । 
| व्याकुट कीन्हि मरिक्षदख सव शक यवन विदाहि ॥ 
इति श्रौ बालकांडे चत्‌ःपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५६ ॥ 
9692९ €< 
छन्द । 

या बिधि सुबिप्रवामिचर जव शकं यवन सेना सव इनौ । 

वोले वसिष्ट सुधनु सों रच्‌ जोग सिधि सेना घनौ ॥ 

पुनि धेनु करि दंभ शवट्‌ निज अंग अंगनि तें तवै । 

काम्बोज बर्वर शक किरातक सु हारौति रे सवै . ॥ 
ट दोहा । 
तिन तुरकनि तहँ पति की इक अक्षोहिन सेन । 
रथ पेदठ हय गयनि जुत हनी हरखि चहि चैन ॥ 
| चौपाई 
तव सत सुत कौशिक कै जाधे। सु मनि वशिष्टं मारन धाये॥ 
तव मुनि कर हङ्गार तराई । कौणन्हि भसम सौ उनके त॑ई' ॥ 
मौ कोशिक त तेजविदःना । डादृनिरहित सरप श्यो दौना ॥ 
चै अति लच्ित सोचत येही । धिक जौवन मम सरम न जेहौ॥ 
भिक जौवन जग में तिनक्षै हं । व्यरथ मनोरथ जै ममते ॥ 
भिक जौवन उन कौ एेसौ । सव पराजित मं भव जसौ ॥ 


| वोंकरि कौशिक वह्‌ निजनिन्दः। चलतभवह कलो जिमिजिन्दा। 
सोंपिम्‌ इकसुतकों निजराज। गौ हिमगिरि तम करिवे काले ॥ 




















र्ट रामरसायन प्रद्माकरक्तत। 





सुतम करत तरं शिव चलि आभे। है प्रसन्न ये वचन सुनाये ॥ 
मांग पजो कक वर चा्ौ | मुनि कौभिक तव हरष उमाहौ॥ 


करि प्रनाम भाषौ यह वानी ' 1 देह घलुर्विद्या बरदानौ ॥ 
मन्व रहस्यनि सदत सुने जे । धनुरषेद विधिवत मृहि दौजे ॥ 
देव दनुज गन्पर्बनिजेतीं । दह्‌ अस्र विद्या सवतेती ॥ 


मुनि शिव सकल मुविया दौन्दौ। विश्वामित्र सृतप-बल लौन्टौ च 
सुतप तेज बल अस्त्रनि पाई । पृनि वशिष्ट पर पह"च्यो आ ॥ 
मुनि आश्रम निज अस्लनि वराहो! प कैशिक दौन्वह मव दादी॥ 
त॑ क्षे मुनि सुनि शिष्य भजान 4 खग खग गे मजि दसद दिसान॥ 
आश्रमं दक रद्राहन प्रानी । मुनि तवद्धपसों वोले वानौ॥ 
रे मूर्वन्छपतूं अतिपापौ । जाखो आश्रम हृषि सुरापी ॥ 
अवन रहह्िगो तूं जगमा । हौ वशिष्ट तुहि हनत वहां ॥ | 
दोहा। | 
एसे वचन उचारि मुनि ठे कराट कर देड । | 
प्रस्य कार के कार सम उटत भयौ उदेड ॥ 


दति शरौ बालकांडे पंचप॑चाशत्तमः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


ङन्द॥ 
तब आगिभेय सुभरस्र विश्वामिच लै बोलत भवौ । 
अवत असिष्ट वशिष्ट टादौ रह इतहं दरक छिन कयौ ॥ 
सनि मुनि वशिष्ट सृदण्ड लै निन हाय यह बोले तवै । 
रे ्षचियाधम आपनौ बलि सोलि हों नासत सवै ॥ 














बालकाण्ड ६ [> 





दोहा 1 
अबि दिखावत तोहि में प्रवर विप्रवर. चित्र । 
यों सुनि आगिन अखको छोख्यो विश्वामित्र ॥ 


चौपाई} 


सुमुनि ब्रह्मदग्डहि सौं एतै । समितकियौ जलरगिनहिं जैे॥ 
तव करि कोप पति निज जते । वाहे स्तर सुमन पर ठेते 
ज कसाब सृत अस्त्र भनाये । ते सव मुनि.पर पति चलाये॥ 
जजेद्धप जेव अस्त्र प्रकासे । ते मुनि.निजदण्डहिसोंग्रासे। 
लखि अदभुत मुनिदण्ड डरानौ । तव धप ब्रह्मास्वहि सन्धानौ ॥ 
ताके रास ज्‌ चिभुवन कम्प । तजि निञ तेज दिवाकर भाम्पे॥ 
ताहि तविं सुनि निन दंडं सों । यसत भये ्रति पररच॑ड सों ॥ 


भौ मुनि क्रोध विबस तव एमौ । घोर भयङ्कर अन्तक जैसौ ॥ | 
मुनि कर कणि सुदण्ड प्रचण्डा । भौ ज्वालनि युत उदित उदंडा॥ | 
मनद सुदण्ड यहि जम को ऊ । को जानहि.किषिपर दमको हे, | 
यदृष्ि समु तव सव सुर ्आाये। या विधि मुनिकौ वचनसुनाथेः | 


निग्रह प कौभिक कौ भयज । तिुलःकनिञ्रतिञ्रानदलद्य॥ 
तातं अव यह काप तजीज । च्वौ परमन्न सुरन सुख दौज ॥ 
यो सुनि मुनि तजि कोप तहाई। भे वैठत तपसौ की नाई ॥ 
लि विषाद नप कौशिक व्यो, भौ निन्दित कचरिय वल. कौ॥ 
दकि विप्र-बलहौः वल सचौ + जाके सहि न सकत.लमज्जाचौ। 


दिखड जिते हम अस्त्र प्रकासे । त्रह्यदण्ड इक ते यासे ॥ 











१० रामरसायन पद्माकरक्तत । 





दोहा ॥ 
तात है हैरहुगो अव छत्रियतें विप्र । 
तप करि जप करि जोग करि बहु विधान करि प्र ॥ 
इति बालकांड षटपंचाशत्तमः सगः ॥ ५६ ॥ 








छन्द । 
यह करि विचार महोप कौशिक तवं दक्निन कौं गये । 
रानी सद्ित अति उग्र तप फल मुल भखि करतें भये ॥ 
तरं धर्मयथ में चलत पकं विष्यन्टादिक त्रै ॥ 
चह "णुच भे त्याह तपत तप सहस वर्षिते जवै ॥ 
टोहा। 


भौ पारुरन तप तवे यह वोटे विधि आद । 


चौपाई । 
घनि कौशिक तुमसु तप्ये हौ । राजि ते राजिं भये हौ ॥ 
या कडि सुबिधि गये निज घनं । सुनिकौशिक तब अतिरंरिसाने 
भे बोलत मँ अति तवर ठान । तदपि सुरनि राजर्षिं वखवाने ॥ 
तातै पुनि तप करिहौ द्यांई' । या किम वैठत तप ताई' ॥ 
वाहौ समय वचिं दरक राजा । नाम चिगंकु सकलगुनकाजा॥ 
भौ इच्छाकुहि के कुलमांहा । तिरं्रसिकष्टुमतिकौन्हिमहांहीं 





यह विचार प्रोहित सों क्य । मनि बिष्ट तब बोलत भयऊ ॥ 


राजक्ऋषिन को खक तुम जीत्यो कोरिकराद ॥ 


रसौ यन्न कर्हं अव जाते । जाह सदेहं सर्गं यदातें ॥ || 








वालकाग्ड । १०१ 





मोस होद्र सकत यह नाहः । तव विशं तजि राज तरहाहौ। | 
ताकि सुदत्चिन दिसिन्पचल्धञ। तहलखिमुनिम्‌तसतकमसुमिल्यज 
किय प्रनाम तिन कहं करजोरी । भौ जु कहत यह पति वहोरी॥ 
हौ भयौ अव सरन तिद्ारे । हौ तुम मोहि उधारनवारे ॥ 
| तुम्हरो सुपितु वसिष्ट जु गावौ । मोहन तिहिसो सुमख करायी 
जातं खरग सदेहहि जाज । हं अति विकल तविं कलपाजँ 
हौ तुम मम गुरूसुत गुरु ठारीं। ताते हम जाचत तुम पारी ॥ 
सुम करहि हित अान्ना दौजे । जु कष्ट होहि विधि ताहिकहौजे | 
न्प इच्छाकु कुलि कै माहं । विन प्रोहित गति दूसर नादौ" 
दोहा। 


| ताते तुम सब करे कृपा जग्य करावहु माहि 1 


ध जतिं सित सरीर यह्‌ स्वगवास मम दाह ॥ 
इतिग्री बालकांड स्रपंचाश्तमः सर्गः ॥ ५७॥ 





क्रन्द ॥ 
यों सुनि चिशंकु महौप-वच सृबथिष्ट-सृत बोले तवै । 
जा मग्व करायो नहि पितद्हम क्यं करावहिं सो अवै ॥ 
| इच्छाकुवंभो पनि कों तजि सुगु गति दरृजौ नह्य । 
तातं न अव चौरह्‌ कराद़ सकहिगो तुहि मव महीं ॥ 
दोहा) , 
हम न करव गे तुमहि पितुवच उपि सुयज्ञ । 
जाहु बहुरि निज नगर कौ भये करत कत जज्ञ ॥ 














| १०२ रामरसायन पद्माकर क्त । 





चौषाद्रै। 

यों सुनि तिनसोँ कद्र तरिश॑क्‌ । रह सुखौ तुम तजि सव क्‌॥ 
| हों अव प्रोडित बौरकषगौ । करि मख खगं सदेह फिरूगो ॥ 
सुनि मुनि-पुचन साप दियौई । लहह रूप च॑ंडालदि कौ दई ॥ 
| तवहं चिशंकु भयह्‌ चंडालै । उर धारि हान कौ मालै ॥ 
नौल वसन तन नौल ठवौदै । भूरे वार भयङ्कर मौ ॥ 
करनि कड़े लोरुहि के जैसे । भंग चंग ओर विभूषन तैसे ॥ 
यों लि रप चिशंकुनरेशा । किय निशि मं निज नगरप्रवेशा॥ 
अस लि रप सुच्धप कौ घोरे । मेभाजत मन्व चहु आरे ॥ 
तजि पुर पुरवासौ सव भाज । प त्रिशंकु तव अतिहोंल।ॐ ॥ 
चै व्याकुल न्प चुप चलि चरने । जाद गद्य कौगिक कौ सरने॥ 
लखि च्रिशंकुतन कौशिक राद्र। करि कमना यह वात सुनाई ॥ 
भे चंडाल कह तुम कैत । ममश्राश्रम आये कत पतै ॥ 

लव चिक निज गाथा गाई । सुस हकौकति स्वोलि सुनाई 
| नो न कं मिष्या कच भागवी । सपनिद्रंपापन उर अभिलाप्यौ॥ 
पालौ सकल प्रजने ताः । धरि ध्रुव धमे सुतन के दारदः ॥ 
गुरुजन मनि सन्तुष्ट करद „ । दुखित दौन दारिद्र दरेड ॥ 
सुम विचारत फल यह पायौ । होनहार नहिं मिटत मिटायौ॥ 
| करि पौरुष पचिपचि किन मच होत वहि जोविधिलिखिधसऊ॥ 
नगन फिरत हर रि अहिसाई। होंनहारगति जाति न गाई ॥ 
निरपराध मम मन वच काया । दौन्हिशापर मृहितनतजिदाया, 
तात तुन्हर सरनि तकि आयौ । को तुम सम दुखदरन परायौ ॥ 











बालकाण्ड । १०२ 


दोहा । 
यतिं कोशेक राइ अव योँ.मम हरहु कटेश । 
प्रसन्न तप तेज बर ज्यों तम हरत दिनेश ॥ 
इति गरौ वालकांड अष्टपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥ 





चन्द । 
यों सुनि विशंक्‌- कलग कौशिक ये बचन बोले तत्रै ˆ । 
इच्चाकुवंशौ पति तुम तृव चरित हम जानत सवै ॥ 
आये जु चलि मम मरन कहं तौ अव न काह्धतें डरौ । 
षम यन्न करवां तक वृलवाद रिषि धौरज धरौ ॥ 
दोहा॥ 
जु गुरु- सुतन को साप तें यह चंडार- सरूप । 
सहित शरीरि जाहुगे सुररोके तुम भूप ॥ 
| चौपाई । 
`| मम कौशिकके सरन ज्‌ आये । सुरलोकनि जानङ्‌" तम पाये ॥ 
या कचिद्धप सौं कौशिक ई । पुन सौँ पुनि कच्यहु बुलाई ॥ 
| सिदि करह सवमग्ठकौ सामा। पुनि सिष्यन सों कदय सुधामा॥ 
| ल्दावहु सकल ऋषोन वलाद । जो जस कहहिं सु कहियौ आआई॥ | 
| भे तब भिष्य रिषिन के तद" । स्धाये सवनि बुलाद़ तदादः ॥ 
इक बशिष्ठ कै सुत नहि अये । सरिस वचन तिनक्षे सब गाये ॥ 
तिन यष कद्यहू जु हम्टिसुनाई। जो जस तिरं तैसो मिलिजाई॥ 
यन्न करत चण्डाल ज भारौ । कृत्रिय यज्ञ. करावनवारौ ॥ 


॥ 











































































































